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सावमौम संस्कृत प्रचार संस्थानम्‌ 
वाराणसी 
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संस्कृत प्रचार पुस्तक माला सं० १७ 


बाल--संस्क्ृतम्‌ 
( हँसते-सैलते संस्कृत ) 





बालकों को हुसते-खेलते संस्कृत सिखाने के लिए लयबद्ध 
हिन्दी-संस्कृत वाक्यों को अभिनव पुस्तक 


. लेखक 
धो वासुदेव द्विवेदी शास्त्री 
( सम्पादक-संस्कृत-प्रचार पुस्तकमाला ) 





सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थानम्‌ 
वाराणसी 
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प्रकाशक : 

सावंभोस संस्कृत-प्रचार संस्थानम्‌ 
डो० ३८[११० हौजकटोरा 
वाराणसी 


संस्करण अष्टम ( परिवर्तित ) 


मल्य : दो रुपये पचास पे० मात्र 


मुद्रक + न 
आनन्द कानन प्रेस 
डी. १४/६५ टेढ़ीनीम 
वाराणसी | 
फोन : ३२२३३७ 
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आवश्यक निवेदन 


संस्थानस्‌ द्वारा पहले की प्रकाशित पुस्तक बाल-संस्कृतम्‌ का यह 
परिवर्तित संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। इस संस्करण की 
विशेषता यह है कि इसमें हिन्दी संस्कृत के ऐसे वाक्य रखे गये हैं जो 
समझदारी के साथ पढ्ने पर किसी न किसी लय में उतर जाते हैं और 
उस प्रकार सभी वाक्य सज्भीतमय हो जाते हैं। यद्यपि कुछ वाक्य ऐसे 
भी मिलेंगे जो पढ़ने पर तत्काल लयबद्ध नहीं प्रतीत होंगे, परन्तु यदि 
पाठक उन्हें सावधानी से पढ़ेंगे और विशेष चढाव-उतार के साथ सद्धीत- 
मय पोली में पढ्ने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चय ही उन वाक्यों का भी 
कोई न कोई लय निकल आयेगा । 


इस प्रकार के वाक्यों के चयन.ओर प्रकाशन का विशेष प्रयोजन 
यही है कि छोटे-छोटे बालकों को ये वाक्य हँसते खेलते याद हो जायें 
और इस प्रकार सरलता से ही उन्हें संस्कृत का प्रारम्भिक ज्ञान हो 
जाय । यदि छोटी कक्षाओं के भी बालक इन वाक्यों को बाँचने का 
अभ्यास करें तो उनका मनोरंजन भी होगा ओर संस्कृत के ज्ञान के साथ- 
साथ संस्कृत पढ़ने में उनकी अभिरुचि भी उत्पन्न होगी । 


परन्तु सभी छोटे-छोटे बालकों के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे 
स्वयं ही सभी वाक्यों को छुद्ध-शुद्ध पढ़ लें और उनकी लय भी निकार 
ळें । अतः अध्यापकों तथा संस्कृत अभिभावकों से निवेदन है कि पहले वे 
स्वयं ही इन वाक्यों को पढ़ें, उनके बाँचने काः रूप निकालें और फिर अपने 


: विद्यार्थियों तथा बालकों को उसी प्रकार से पढ़ने को शिक्षा दें । 


आशा है. अध्यापक एवं अभिभावकगण इस निवेदन पर्‌ ध्यान देंगे 
तथा परिश्रम को अधिकाधिक सफल बनाने की झपा करेंगे । 


दीपावली ८ कक >विनोत 
वि० सं० २०४७ । | 9 “लेखक 
वाराणसी | 
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बालकों को एक सलाह 


(3१: ८) 
बच्चों, संस्कृत पढ़ो प्रेम से इसको नहीं भुलाओ । 
यदि सुयोग्य .बनना चाहो तो इसका ज्ञान बढ़ाओ ॥ 
संस्कृत पढ़ने से ही होगा शुद्ध-साफ उच्चारण। 
भाषा का भो ज्ञान बढ़ेगा संस्कृत.के ही कारण॥ 
तभी लेख लिखने में भी हो तुम आगे बढ़ सकते । 
संस्कृत पढ़ने से तुम अच्छी कविता भी कर सकते ॥ 
इसी हेतु संस्कृत पढ़ने में अब से भी लग जाओ। 
साथ-साथ हिन्दी-इङ्गलिश के इसमें भी डट.जाओ॥ 


( २ ) 
संस्कृत पढ़ने में हें बच्चे करते आज ढिलाई । 
आगे चलकर किन्तु न होगी उनकी कभी भलाई ॥ 
मौका आते. पर अपने को जब अयोग्य पायेंगे । 
भरी सभा में नत-मस्तक हो निश्चित पछतायेंगे॥ 
इसीलिए अब से भी सँभलो सावधान हो जाओ। 
बच्चों, सस्कृत पढ़ो प्रेम से इसको नहीं भुलाओ ॥ 





¬ संस्कृतगोरवगानम्‌” से 
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बाल-संस्कृतम्‌ 
( हँसते-खेलते संस्कृत ) 
१. ततंमानव्हाल के वात्त्य 


अस्ति हे 
नास्ति नहीं हे 
किमस्ति बया हे ? 


-किसपि नास्ति कुछ नहीं हे । 
कुछ आवश्यक अव्यय 
अन्न--यहाँ. अजन्नव--यहीं  अत्रापि-यहाँ भी 
ततन्न--वहाँ तत्रेब--वहीं ` तत्रापि--बहा भो 


` यत्र--जहाँ यत्रेत--जहीं. यत्राप्रि--जहाँ भी 


कुनत्न--कहाँ कुत्राप-कहीं फुत्रापि--कहीँ भो 


अव्यय ओर क्रियापद 


कुत्र अस्ति-कहाँ हे. अत्र नास्ति-यहाँ नहीं हे . 
तत्र अस्ति-चहां हे । तत्र नास्ति-वहाँ नहीं हे 
अत्र अस्ति-यहाँ हे कुत्र नास्ति-कहां नहीं हे 
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अत्रेव अस्ति. 
तत्रेव अस्ति 
` कुत्रापि अस्ति 


सर्वनाम तथा संज्ञावाचक पद 


तत्‌ किमस्ति 
एतत्‌ किमस्ति 
अयं बालकः 
इयं बालिका 
इदं पुस्तकम्‌ ` 
इयं पदिका 
एतत्‌ धोतम्‌ 
इयं शाटिका 
इदं दर्पणम्‌ 
सा कडुतिका 
एष मूषकः 
एष विडालः 
अयं कुक्कुरः 
असौ वायस 


वर्तमानकाल के वाक्य 


अत्रापि नास्ति 
तत्रापि नास्ति 


कुत्रापि नास्ति 


वह क्या हे? 
यह क्या हें ? 
यह लड़का है 
यह लड़को है 
यह पोथी हे 
यह पटरी हे 
यह धोतो हुँ 
यह साड़ो है 
यह ऐनक है 
वह कंघी हे 
यह चूहा हे 
यह बिल्ली हे 
यह कुत्ता हे 
वह कोआ हे । 


मल अर कट ति 
% इन वाक्यो में 'है” के लिए 'अस्ति का प्रयोग कर लेना चाहिए। - 
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वर्तमानकाल के वाक्य 


' `इदं कुदीरन्‌ 
एषा खट्वा 
इदं तालकम्‌ 
इयं कुञ्चिका 
इदं सुन्दरम्‌ 
इदं शोभनम्‌ 


अव्यय, संज्ञावाचक शब्द तथा क्रिया 


कुत्र पुस्तकम्‌ अस्ति 
अत्र पुस्तकंस्‌ अस्ति 
कुत्र तालकम्‌ अस्ति 
तत्र तालकम्‌ अस्ति 


` कुत्र पेटिका अस्ति 


कुत्र घण्टिका अस्ति 
कुत्र मृत्तिका अस्ति 
कुत्र सोहनः अस्ति 
यत्र सोहनः अस्ति 
तत्र मोहनः अस्ति 
कुत्र वतते मसो 
कुत्र कुञ्चिका अस्ति 
कुत्र आसनम्‌ भस्ति 


यह फुटिया हे 
यह खटिया हे 
यह ताला हे 
यह केजी हे । 
यह सुन्दर हे 
यह अच्छा हूं । 


कहाँ पुस्तक हे ? 
यहाँ पुस्तक हैं । 
कहाँ ताला हे ? 
वहाँ ताला है । 
कहाँ पेटी हे ? 
कहाँ घन्टी हे? 
कहाँ मिट्टी हे ? 
कहाँ सोहन हे ? 
जहाँ सोहन हे 
वहाँ मोहन हे । 
कहाँ स्याही हे ? 
कहाँ कजी हे ? 
कहाँ आसन हे ? 


CC-0. Mumuk$hu Bhawan ‘Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ' 


वर्तमानकाल के वाक्य 


¥ 
कुत्र पट्टिका अस्ति कहाँ पटरी हे ? 
कुत्र खण्डिका अस्ति कहाँ खड्या हे : 
कुत्र बालकाः सन्ति कहाँ लड़के हैं : 
कत्र शिक्षकाः सन्ति कहाँ शिक्षक हैं. ? 
सर्वेनामवाचक पद 


कोऽयम्‌ यह कौन है। ` कोऽसौ “बह कोन हे। 
कस्त्वस्‌ तुस कोन हो । केते वे कोन हें ॥ 


कस्य--किसका केबामू---किनका 
तत्य--उसका. _ तेषाम्‌--उनका 
अस्थ--इसका एषास्‌--इनका 
यस्य--जिसका येषाम्‌--जिनका 
'तब---तुम्हारा अस्माकभ्‌--हस लोगों का 
सम--हसारा . युष्णाकसृ--तुम्र लोगों का 
स्वनाम तथा क्रियापद 


कस्य अस्ति--किसका हे 

तस्य अस्ति--उसक हे 

अस्य अस्ति--इसका हे 
को भवान्‌ आप कोत है ( एकवचन ) | 
के भवन्तः आप कोल हैं ( बहुबचन ) 
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वर्तमानकाल के वाक्य 


सर्व॑स्य अस्ति-सबका हे 
भवतः अस्ति-आपका हे 


इदं पुस्तकं कस्य अस्ति 
इदं पुस्तकं तस्य अस्ति 
इदं पुस्तकस्‌ अस्य अस्ति 
अयं बालकः कस्य अस्ति 
_ इयं बालिका कस्य अस्ति 


यह पुस्तक किसकी हे 
यह पुस्तक उसको हे 
यह पुस्तक इसकी हे 

यह लड़का किसका है 
यह लड़को किसकी. हे 


मम अस्ति हमारा है - 
तथ अस्ति . तुम्हारा हे 
ग्रहन तथा उत्तर के रूप में अद्भपरिचय 
कव तव मूर्धा कहां तुम्हारा भस्तक हे ? 
अयं मदीयो मूर्धा यह है भेरा मस्तक । 


क्त्र तब सारः 
अयं मदीयो भालः 
क्कोतवकणो | 
इमो मदीयो फर्णों 
के तब नेन्न 
, इसे मदीये नेत्रे 
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कहाँ तुम्हारा भारू हे ? 
यह हे सेरा भाल । 
कोन तुम्हारे कान हें? 


यहु हैं सेरे काल । 


कोन तुस्हारों आँखें हँ ? 
यह हैं सेरी आँखें । 
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का तब जिल्ला 
इयं मदीया जिल्ला 
के तब दन्ताः 
'इमे सदीया दन्ताः 
कि तच प्राणम्‌ 
इदं सदीयं घ्राणस्‌ 
का तन ग्रीवा 

_ इय सदीया ग्रोला 
कि तबन ८: क्षः 

` इद सदीयं दक्षः 
को तव बाहू - 
इमो सदीयो बाहू 
को तब पादो 
इसौ मदीयौ पादो 


कुछ आवश्यक वाक्य 
इदं रोचते 


इदं शोभते 
भूयते-सुनाई पड़ता हे. 


वर्तमानकाल के वावप 


कोन तुम्हारी जीभ हे ? 
यह है सेरी जीभ । 
कोन तुम्हारे दाँत हैं ? 
यह हें मेरे दाँत । 

कोन तुम्हारी नाक है ? 
यह हे सेरी नाक । 

कोन तुम्हारी गर्दन हे ? 
यह हे मेरी गईन । 

कोन तुम्हारी छाती है ? 
यह है मेरी छाती । 

कोन तुम्हारी बाहे हैं ? 
यह हें मेरी बांहें । 

कौन तुम्हारे पाँव हैं ? 
यह हैं मेरे पाँव । 


यह अच्छा लगता है 


यह सुन्दर लगता हू 
दृश्यते-दिखाई पड़ता हे 
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वर्तमानकाल के वाक्य ७ 


कि नदति क्या बज रहा है. 
कि भवति क्या हो रहा हे । 
प्रथम पुरुष के क्रियापद 


गच्छति जता हे, तिष्ठति रुकता हे, खादति खाता हे । 
कथयति कहता हे, रोदिति रोता हे, गायति गाता है । 


पठंति पढ़ता हे), . लिखति लिखता है 
चलति चलता हे मिलति भिलता है 
पिवति पीता है वसति रहता हे 
पतति गिरता हे हसति हँसता हे. 
वदति बोलता है समति घूमता हे 
त्यजति छोड़ता हे क्षिपति फेंकता हे । 
आगच्छति ` आता हे उत्तिष्ठति उछ्ता हे ` 
तयते ले जाता हे आनयते लाता ह 
ददाति देता है बिभेति डरता हे 
करोति करता है. श्युणोति सुनताहे। 
निवतंते लोटता हे पलायते भागता हे । 


ज्चरूति . जलता हे, भरति भरता हे, चरति चरता है 
घरति धरता हे, झरति झरता ह, हरति हरता हे। 
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८ | 30: ला: वर्तमानकाल के वाक्य 
जागति जागता हे निद्राति सो रहा हैं 
चिन्तयति सोचता है उपविशति बेठता हे । 
खेलति खेल रहा हे पश्यति देख रहा हें 

| नृत्यात नाच रहा हे कषंति खोंच रहा हैं 
| धावति दौड रहा हैं पृच्छति पूछ रहा हे 
ट इच्छति चाह रहा हे मुञ्चति छोड़ रहा है | 

जानाति जानता है बध्नाति बांधता है 
गृह्ाति ले रहा है ग्रथ्नाति ग॒थताहे। 
चोरयति चुराता हुं गूहयति छिपाता हे 
पाठयति पढ़ाता हे लेखथति, लिखाता हे । 
| भवति होताहे. वपति वोता है 
१ . स्वपिति सोता है बहति ढोता है। 

मन्यते . मानता हे याचते मांगता है 
शिक्षते सोखता हे बध्यते बूझता हे । 


I rnin 


w 


पंछिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्गः बोधक वाक्य | 





स किंकरोति घह क्‍या करता हे 
स कि कथयति . वह क्या कहता हे । 
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वर्तमानकाल के वाकय. ९ 
सा कि करोति वह क्या करतो हें। | 
सा कि कथयति वह क्या कहती हे । 


स गच्छति बह जाता है सा गच्छति वह जाती हे 
स गायति वह गाता हे. सा गायति चह गाती हे। 
स॒ पठति वह पढ़ रहा है 
सा पठति वह पढ़ रही हे 
स लिखति वह लिख रहा हे 
सा लिखति बह लिख रही है। 


कड्चिद्‌ गच्छति कोई जाता; काचिद्‌ गच्छति कोई जाती 
करिचद्‌ गायति कोई गाता, काचिद्‌ गायति कोई गातो 


प्रथम पुरुष के प्रश्नवाचक वाक्य 
कि भवान्‌ याचते आण क्या माँगते हें ? 
कि भवान्‌ भाषते आप क्या बोलते हूँ ? 


कि भवान्‌ ईहते आप क्या चाहते हुँ ? 
कि भवान्‌ ईक्षते आप क्या देखते हैं ? 
कुत्र गच्छति भवान्‌ आप जाते कहाँ हैं ? 
कुत्रनिवसति भवान्‌ आप रहते कहाँ हैं? 
कुत्र शेते भवान्‌ आप सोते कहाँ हैं ? 
कुत्र भुङ्क्ते भबान्‌ . आप खाते कहाँ हैं ? 
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१० वर्तमानकाल के वाक्य . 


कुत्र गच्छन्ति भवन्तः आप कहाँ जाते हैं ? 
कुत्र तिष्ठन्ति भवन्तः आप कहाँ रहते हें ? 


कि कुर्वन्ति भवन्तः आप क्या करते हैं? 
कि कथयन्ति भवन्तः आप क्या कहते हैं ? 
कि पृच्छन्ति भवन्तः आप क्या पूछ रहे हैं ? 


किम्‌ इच्छन्ति भवन्तः आप क्या चाह रहे हैं ? 
'सध्यमपुरुष के प्रश्‍तवाचक वाक्य 


कि शृणोषि. . क्या सुनते हो 


कि करोषि क्या करते हो 
; कि कथयसि क्या कहते हो? 
किम्‌ इच्छसि . क्या चाह रहे हों 
`, कि पृच्छसि क्या पूछ रहे हो 
_ कि पश्यसि ` क्या देख रहे हो ? 


कुत्र गच्छसि कहाँजा रहे हो 

कत्र तिष्ठसि कहाँ रह रहे हो ? 
अत्र कि कुरुषे यहांक्या कर रहे हो 
तत्र कि कुरषे वहाँ क्या कर रहे हो ? 
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वर्तमानकाल के वाक्य | 
कि सार्गयसि क्या ढूंढतें हो? 
कि याचसे . क्या सांगते हो ? 
कि हससि क्या हँस रहे हो 
कि पठसि क्या पढ़ रहे हो 
कि लिखसि क्या लिख रहे हो 
कि वदसि क्या बोलते हो ? 
त्वं कतुं शक्नोषि तुस कर सकते हो 
त्वं गन्तुं शक्नोषि तुम जा सकते हो 
त्वं चतु शक्नोषि तुम कह सकते हो 
. त्वं चलिलु शक्नोषि तुम चल सकते हो । 
दशधितुं शक्नोषि ? _ दिखा सकते हो ? 
श्रावयितुं शक्नोषि ? ` सुना सकते हो ? | 
|` उत्तिष्ठसि उव्तेहो? आगच्छसि आतेहो? 
| गूहयसि छिपाते हो! चोरयसि चुराते हो * 
आहूर्यास बलाते हो”. आनयसि ले आतेहोः Dre 
कथं लीयसे ! क्यों छिपते हो? _ 
कथं युध्यसे ! क्यों लड़ते हो ? 
कथं विलम्बं कुरुषे क्यों देरी करते हो ?. 
कथं शोध्यतां कुरुषे 


` क्यों जल्दी करते हो ' 
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_ १२ वर्तमानकाळ के वाक्य 
` कथं वञ्चनां कुरुषे यों धोखा देते हो ? | 


कथं विवादं कुरुषे ` क्यों झगड़ा करते हो ! 
किञ्चित्‌ करोषि कूछ करते हो? 
किञ्चित्‌ कथयसि कुछ कहते हो ! 

कि नयसे क्या ले जाते हो ? 


किम्‌ आनयसे क्था लाते हो ? 
जागषि--जागते हो? जानासि--जानते हो ! 
निद्रासि-सो रहे हो! 'आयासि--आ रहे हो! 
युध्यसे--झगडते हो ! बुध्यसे--समझते हो ? 
कथं हन्सि क्यों भार रहे हो 
कथं क्षिपसि क्यो फेंक रहे हो ” . ' 
कथे धावसि क्यों दौड़ रहे हो? 


उत्तमपुरुष के वाक्य 





' में पढ़ता हें अहं पठामि, में लिखता हूँ. अहं लिखामि 
सें चलता हु अहं चलामि में जाता हूँ. अहं ब्रजामि 

में पीता हु अहं पिबामि, में कहता हँ. अह वदामि 

में हंता ह अहं हसामि, में रहता ह अह वसामि 
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वर्तमानकाल.के वाक्य | १३ 


सें जाता हँ गच्छामि अहम्‌, में रकता हाँ तिष्ठामि अहम्‌ 
में कहता ह कथयामि अहम्‌; में खाता हु खादामि अहम्‌ 
सें गाता ह गायामि अहम्‌, में गिनता हु गणयामि अहम्‌ 
में सकता हु. शक्नोसि अहम्‌ में पाता ह प्राप्नोमि अहम्‌ 
हम पढ़ते है बयं पठामः, हम लिखते हें वयं लिखामः 
हम होते हं वयं भवामः, हम हँसते हैँ वयं हसामः 
हम पीते हैं वयं पिबामः, हम बसते हैं वयं वसामः 
पृच्छामि पूछता हू पझ्यामि देखता हू 
इच्छामि चाहता हु . खेलामि खेलता हू 
धावामि दोड़ता हू | सिश्चामि सींचता हूं 
` ग्रथ्नामि गूथता हु जानासि जानत हूं 
वयं पठामः _ हम पढ़ते हें 
वयं लिखामः ` हम लिखते हें 
वयं चलामः हम चलते हैँ 
वयं हसामः हम हँसते हें 
वयं वसामः हम रहते हैं 
वयं ब्रजामः हम जाते हें 
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१४ वर्तमानकाल के वाक्य | 
| 


एष गच्छामि अभो जाता ह्‌ 
एष आयामि “अभी आता ह. 
अह ज्ञातुमिच्छामि ` सें जानना चाहता हू 
अहं द्रष्टुमिच्छामि में देखना चाहता हु 
अहं प्रष्टुमिच्छामि . सें पूछना चाहता हू | 
। - . अह बक्कुसिच्छासि ` में बोलना चाहता हू. 


| ` पुस्तकमानेतुं गच्छामि में पुस्तक लाने जाता हू. 
|. लेखं दर्शयितुं गच्छामि मैं लेख दिखाने जाता हु 
| पाठं श्रावयितुं गच्छासि में पाठ सुनाने जाता हू 
खेल खेलयितं गच्छामि में खेल खेलाने जाता हू 
श्रीमत्‌ आगन्तुं शक्नोमि ! श्रीमन्‌ वया में आ सकता हूं | 
श्रीसन्‌ गन्तुः शक्तोमि! श्रीमन्‌ कया में जा सकता हूं ! 
त जाने अहम्‌ में नही जानता 
न मन्ये अहम्‌ में नही सानता 
न इच्छाम्यहम्‌ में नही चाहता 
न बुद्धये अहम्‌ में नहो बुझता। 
अहं पठितु ब्रजामि में पढ़ने जाना हू 
अहं लिखितुं ब्रजामि . ` में लिखने जाता ह 
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वर्तमानकाल के वाक्य १५ 


अहं भोत्छु व्रजामि में खाने जाता हू 
अह पातुं ब्रजामि में पीने जाता हू 
अहं शयितुं ब्रजामि सें सोने जाता हू । 
भोक्तुमिच्छिमि खाना चाहता हू .: 
पातुमिच्छामि पीना चाहता हु 
गन्तुमिच्छामि जाना चाहता हू 
स्थातुमिच्छामि रुकना चाहता हू 
अहँ कतुं शक्नोमि में कर सकता हूं 
अहं पठितुं शक्नोमि में पढ़ सकता ह 
अहं लिखितुं शक्नोमि से लिख सकता हू 
.. अहं गन्तुं शक्नोसि में जा सकता हू 
अहं वक्तु' शक्तोसि में कह संकता ह 
अहं गातु शक्नोमि में गा सकता हू । 
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२. आज्ञावाचव्क वाकय 


सध्यसपुरुष को क्रियाएं 
एहि आओ 
'ूहि बोलो 
गच्छ जाओ 
पुच्छ पूछो 


याहि जाओ 


पद्य देखो 
तिष्ठ ठहरो 
रक्ष रखो । 


पठ. पढ़ो, लिख लिखो, चल चलो 
चद कहो, भ्टुणु सुनो, | कर्‌ करो। 


नय ले जाओ 

, विरस रुको 
चद बोलो 
तिष्ठ रुको 
उपबिश बेठो 
रचय बनाओ 

. आह्वय बुलाओ ` 
विलोपय मिटाओ 
लगय लगाओ. 
प्रिप फेंको 


आनय लाओ 
दशेय दिख लाओ 
प्रापय पहुंचाओं 
बोधय समभाओ। 
कथय कहो 
गणय गिनो 
निरूपय . बताओ 
अपसारय हटाओ । . 
सोचय खोलो 
तोलय तोलो। 
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आज्ञावात्रक वाक्य १७ 
बधान बाँधो, विमुञ्च खोलो, गृहाण ले लो 
निधेहि रखो, पिधेहि ढक दो, ददस्व देदो। 

छिन्धि काटो भिन्धि फोड़ो 
रुन्धि ' रोको विद्धि संमझो 
पच पकाओ खाद खाओ 
दोष्व सोओ गाय गाओ 
उत्तिष्ठ उठो जागृहि जागो 
आलस्यं त्यज आलस्य त्यागो । 
दरम्‌ अपसर दूर हटो | 
सोनं धारय सोन रहो । 
दुग्ध पिब दूष पिओ 
जीव चिरम्‌ खूब जिओ । 
बहुवचन के वाक्य | 
यूयपठत : तुम सब पढ़ो 
यूयंररत तुम सब रटो 
यूयं लिखत तुम सब लिखो ` 
` यूयं कुरुत तुम सव करो 
` ययं चलत तुम सब चलो । 
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ययं तिष्ठत 
ययं: गच्छत 


; ययं खेलत 


यय गायत 
यूयं धावत 
यूयं पश्यत 
यूयं पुच्छत 


अतिथि सत्कार सम्बन्धी वाक्य 


आसनसात्तय 
कस्बलप्तानय 
पीठम्‌ आनय 
नीरम्‌ आनय 
पादो धावय . 


हस्तो धावय 


भक्तस्‌' आनय 
रोटीम्‌' आनय 


* दालिम्‌ आनय 
` शाकम्‌ आनय 


ल्यम्‌ आनय 


आज्ञाचाचक वाकय 


“तु म सब ठहरो 
' तुम सब जाओ 


तुम सब खेलो 


तुमं सब गाओ । 


तुम सब दोड़ो 
तुम सब देखो 
तुम सब पूछो 


आसन लाओ 


कम्बल लाओ 


पीढ़ा लाओ 
पानी लाओ 
पेर घुलाओ 
हाथ धुल्ाओ ॥ 
भात ले आओ 
रोटी लाओ.. 


दाल ले आओ 


साग ले आओ 
चटनी लाओ 


» हु 
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आंज्ञावार्चक वाक्य 


[ TE 


आज्य तापय 
दधि परिवेषय 
दुग्ध पायय 


दृष्ट्या दृष्ट्या 
पृष्ट्वा पृष्ट्वा 
सम्यग्‌ भोजय 
सम्यक्‌ पायय 


नीरस आनय 
क्षीरम्‌ आनय 
अग्नि ज्वालय 
चायं विरचय 


आसनमानय 
पुस्तकमानय 
पाठं भावय 
लेखं दशय 
अथं ज्ञापय 
खेलं खेलय 


द्रुतं कुञ्चिकासानय 
शीतर द्वारम्‌ उद्घादय जल्दी दरवाजा खोलो । - 
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घी गरमाओ 

दही परोसों 

दुध पिलाओ 

देख देख कर 

पुछ पुछ कर 

खूब खिलाओ 

खूब पिलाओ । 


- पानो लाओ 


दुध ले आओ 
आग जलाओ 
चाय बनाओ । 


आसन लाओ 
पुस्तक लाओ 
पाठ सुनाओ 
लेखं दिखाओ 
अर्थ बताओ 

खेल खेलाओ 


जल्दी चाभी लाओ 
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सुष्ठ घण्टिकां वादय 
सुष्ठ प्रार्थनां कारय 
दोपशलाकासानय 

दीप शीघ्र' ज्वालय 


आज्ञावाचक वाक्य 
घण्टी अच्छी तरह बजाओ 


प्राथना अच्छी तरह कराओ। 


दियासलाई लाओ 
दीपक शीघ्र जलाओ । 


बच्चों द्वारा बड़ों से कहने के वाक्य$ 
पापा पाठ पाठ्य. पापा पाठ पढ़ा दो 
लाला लेखं लेखय लाला लेख लिखा दो 
जाता चित्रं दशय चाचा चित्र दिखा दो 
बाबा विस्कुटमानय बावा विस्कुट ला दो 
भया चायं प  भेया चाय पिला दो 
बाबू श्लोकं भावय बाबू इलोक सुना दो 
दोदो दीपं ज्वालय दीदी दोप जला दो 
शाका कन्ुकमानय काका गेंदा छा दो 
पलायस्व सागो निवर्तस्व लोटो 
चल चल चलो चलो 
शुणु शुणु सुनो सुनो । 
% इन वाक्यों में प्रयुक्त पापा ठ क य 
शब्द संस्कृत के नहीं हें । ह 0 6402 ताटे धा 
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निषेध सुचक वाक्य | 
| सा उद्घाटय ' मत खोलो 
सा पिधेहि सत बन्द करो । 
एवं मा कुरु ऐसा मत कर 
एवं मा वद ` ऐसा मत कह । 
अत्र आगच्छ ` यहाँ आ जाओ 
तत्र सा गच्छ वहाँ मत जाओ । 
अत्र सा ष्ठीब यहाँ थूको मत 
अत्र मा छिक्क यहाँ छींको मत 
अत्र मा बुक्क यहाँ भको मत । 
अत्र मा धाव . यहाँ दोड़ो मत 
अत्र सा तिष्ठ यहाँ ठहरो मत 
कलहं मा कुरु झगड़ा मत कर 


बक बक मा कुरु बक बक सत कर 
चक चक भा कुरु चक चक मत कर 
गालि मा वद गाली मत बक । 





स्पष्टं वद साफ कहो 

सम्यक चल ,ठीक चलो 
शुद्ध कुरु ` शुद्धकरो सज्जंकुर ठीक करो 
स्वच्छं कुर साफ करो पिहितं कुरु बन्द करो। 
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३. अनुरोधवाचक वाक्य 


प्रथसपुरुष की क्रियाएँ 


करोतु करिये, शृणोतु सुनिये 

पठतु--पढिये, लिखतु--लिखिये, वदतु--कहिये 
चलतु--चलिये, मिलतु--मिलिये,  बसतु--रहिये । 
पठतु भवान्‌ आप पढें लिखतु भवान्‌ आप लिखें 
चलतु भवान्‌ आप चलें वदतु भवान्‌ आप कहें 

. गच्छतु भवान्‌ आप जाये तिष्ठतु भवान्‌ आप ठहरे 
पयतु भचान्‌ आप देखें पुच्छतु भवान्‌ आप पुछें । 
गन्तु ददातु जाने दें, वक्तुं ददात्‌ कहने दें 

शरोतु ददातु सुनने दें, 


A, 


भोक्तु चलतु खाने चलें, शयितुं चलत सोने चले ` 


कसंवाच्य को क्रियाएं 
ˆ आइये. आगम्यताम्‌ 
बेठिये ' उपत्निवयताम्‌ 
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अनुरोधवाचक. वाक्य 


_ लाइये 
ग्रम्यताम्‌ जाइये 
उच्यताम्‌ बोलिये 
गृह्यताम्‌ लीजिये 
भुज्यताम्‌ खाइये 

स्थोयतां किञ्चित्‌ . 
श्रयतां किञ्चित्‌ 


दव्यंतां किञ्चित्‌ 

बोध्यताम्‌ किञ्चित्‌ 
आगम्यताम्‌ आगम्यताम्‌ 
सानन्दमिह उपविइयताम्‌ . 
कुशल स्वकीयं कथ्यताम्‌ 
किञ्चित्‌ जलं खल्‌ पीयताम्‌ 
नीयताम्‌ ले जाइये 


पठ्यताम्‌ लिख्यताम्‌ 


२३ 
आनीयताम्‌ 
अन्विष्यताम्‌ 


बेठिये 
देखिये 
दीजिये 
पीजिये। ` 


आस्यताम्‌ 
दुश्यताम्‌ 
' दीयताम्‌ 
पीयताम्‌ 


जरा रुक जाइये 
जरा सुन लोजिये 
जरा दिखलाइये' 
जरा समझाइये 


आ जाइये आ जाइये. 
सुख से यहाँ पर बेठिये 
अपना कुशल बतलाइपे 
जलपान कुछ कर लोजिये । 
आवीयतास्‌ ले आइये 
चल्यताम्‌ मिल्यताम्‌ 


पढ़िये लिखिये चलिये मिलिये । 


पाठ्यताम्‌ 
शोध्यताम्‌ 


पढ़ाइये 


लेख्यताम्‌ 
सुघारिये शिक्ष्यतास्‌ 


लिखाइये 
सिखाइये । 
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२४ 


ं | अनुरोधवाचक वाक्य 
| | क्षम्यताम्‌ क्षमा करें 
| विरस्यताम्‌ रुकै रहेँ । 
“मा गम्यताम्‌ मत जाइये 
मा दीयताम्‌ मत दोजिये 
मा गृह्यताम्‌ ' सत लीजिये। 
`सा मुच्यताम्‌ सत छोड़िये 
| सा हन्यताम्‌ सत सारिये 
| मा उच्यताम्‌ सत बोलिये । 
| विरच्यताम्‌ बनाइये विचार्यताम्‌ विचारिये 


` ग्रसायंताम्‌ प॒सारिये निरीक्यताम्‌ निहारिये । 


उत्यीयताम्‌ उठ जाइये अपसर्यताम्‌ हट जाइये 
आदिश्यताम्‌ फरमाइये निश्श्यिताम्‌ बतलाइये 
उल्लिख्यताम्‌ लिख लोजिये आपुर्यताम्‌ भर दीजिये। 





७ 
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४० भूलकाल के वाक्य 
स आसौत्‌ वहथा, त्वम्‌ आसीः तुम थे 
. अहमासम्‌ में था ते आसन्‌ _ वे थे 


स कुच्रासीत्‌ बह कहाँ रहा, ते कुत्रासन वे कहाँ रहे 
त्वं कुत्रासीः' तुम कहाँ रहे, अहमत्रासम्‌' में यहाँ रहा 


अगतः आ गया प्रस्थितः: चल दिया 


जागरितः जग गया निद्रितः सो गया 
उत्त्यितः उठ गया अपसृतः हट गया । 
आगतो भवान्‌ आप आ गये 


प्रस्थितो भवान्‌ . . आप चल दिये 

.. जागरितो भवान्‌ आप जग गये 

निद्रितो भवान्‌. आप सो गये 

उत्त्थितो भवान्‌ आप उठ नये 

अपसृतो भवात्‌ आप हट गये 
अहमुत्त्ित” - में उछ गया 
अहमागतः में आ गया। 

` १. अहस्‌ आसस्‌। २-३. कुत्र आसीतु, आसन । ४. कुत्र-आसीः । 
५. महस्‌ अन्न मासम्‌ । ६. उत्त्यितः अहम्‌ । ७. आगतः अहस्‌ । 
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२६ | भूतकार के वाक्य 
आगता आ गई निद्रिता सो गई 
उत्त्यिता . उठ गई जागरिता जग गई । 


त्वम्‌ आगतः तुम आ गये 
त्वस्‌ प्रस्थितः तुम चल दिये । 


mt का . rrr 
rd 


MT Nr भग गया पलायितः 

| छिप. गया लुक्कायितः । 

| _ ज्ञातस्‌ जाना ` बुद्धम्‌ समझा 
दृष्टम्‌ देखा पृष्टम्‌ पुछा 


गतवान्‌ गया, कृतवान्‌ किया, श्रुतवान्‌ सुना । 

` "पठितवान्‌ पढ़ा लिखितवान्‌ लिखा 
चलितवान्‌ चला मिलितवान्‌ मिला 
कथितवान्‌ कहा रचितवान्‌ रचा | 
पुक्तवान्‌ खा लिया पीतवान्‌ पी लिया 
नोतवान ले मया दत्तवान्‌ दे दिया । 
` दृष्टवान्‌ पृष्टवान्‌ त्यक्तवान्‌ उक्तवान्‌ 

देला पूछा छोड़ा बोला। 
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भूतकाल के वाक्य . . २७ 
गतवती कृतवती श्षृतवती 
पठितवती लिखितवती मिलितबती 
कथितवती चलितवती रचितवती . 
_ भुक्तवती पीतवती नीतवतो. दत्तवती 
दृष्टवली पृष्टवती त्यक्तवती उक्तवती. 
. कुतवान्‌अस्ति किया हैं : 
गतवान्‌ अस्ति गया है 
श्रुतवान्‌ अस्ति . सुना हे । 
कृतवान्‌ अस्मि किया हू 
गतवान्‌ अस्मि गयाह ` 
श्रुतवान्‌ अस्मि सुना हू । | 
स कुत्र गतः घह कहाँ गया, सा कुत्र गता वह कहाँ गई | 
त्वं कुत्र गतः तुम कहाँ गये, ते कुत्र गताः दे कहाँ गये । 
प्रेषितम्‌ भेज दिया, „ वीक्षितम्‌ देख ल्या २. 
साधु कुतम्‌ 'ठोक किया, विस्पृतम्‌ भूल गया । 
` यद गर्त तद्‌ गतम्‌ जो गया सो गया 
| यद्‌ भूतं तद्‌ भूतम्‌ जो हुआ सो हुआ । 
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५४. भविष्यत्‌क्काल को वाक्य 


|... पठिष्यति पढ़ा लेखिष्यति लिखेगा 
| चलिष्यत चलेगा मिलिष्यति मिलेगा 


¦ `. पठिष्यसि पढ़ोगे लेखिष्यसि लिखोगे 
| चलिष्यसि चलोगे सिलिष्यसि मिलोमे 
| ` पठिष्यामि पढूंगा लेखिष्यामि लिखिंगा 


चलिष्यामि चलँगा मिलिष्यामि सिलंगा 
त्वं पठिष्यसि तुम पढ़ोगे त्वं लेखिष्यसि तुम लिखोगे ` 
। त्वं चलिष्यसि तुम चलोगे त्वं मिलिष्यसि तुम मिलोगे । 
कि पठिष्यसि क्या पढ़ोगे/ कि लेखिष्यसि क्या लिखोगे ? 
फि करिष्यसि क्या करोगे कि वदिष्यसि क्या कहोगे ? 
अहं पठिष्यामि में पढूंगा अहं लेखिष्यामि में लिखंगा 
अहं चलिष्यामि में चलूंगा अहं करिष्यामि में करूँगा । 
_ पुनरपि गालि दास्यसि फिर भो गाली दोगे? 
. मिथ्या पुनः वदिष्यसि फिर असत्य बोहोगे ? ` 
कलह पुनः करिष्यसि फिर भीं कलह करोगे ? 
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_ भ्रविष्यतुकाल के वाक्य 


कदा गमिष्यसि . कब जाओगे ? 
कदा वदिष्यसि कब बोलोगे ? 


कदा पुनः आयास्यसि फिर कब आओगे ? 


कदा पुनः त्वं यास्यसि फिर तुम कबं जाओगे ? 


कदा दषेन दास्यसि कब दर्शेन दोगे ? 
गृहात्‌ कदा निर्यास्यसि घर से कब निकलोगे ? 
खेलिष्यसि खेलोगे ? धाविष्यसि दोड़ोगे ? 
' अहं पाठं पठिष्यामि 
. अहं लेखं लेखिष्यामि _ 
` अहं कार्य करिष्यामि 
अहं ग्रासं गमिष्यामि । 
अहं धीरो भविष्यामि 
अहं बीरो भविष्यामि 
अहं नेता भविष्यामि 
अहं जेता भविष्यामि । 


कुत्र चलिष्यसि ? कहाँ चलोगे ! 
कुत्र सिलिष्यसि ? कह सिलोगे ! 
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२९. 





३० 


कुन्न पठिष्यसि ! 
कुत्र भविष्यसि ? 
कि खादिष्यसि ? 
कि परिधास्यसि ? 
कदा गसिष्यसि ! 
कदा प्राप्स्यसे ? | 
कि नेष्यसि 
`किम्‌ आनेष्यसि ? 
अहं मारयिष्यासि 
अहं ताडयिष्यासि 
“ अह कुट्टयिष्यामि 
` अह त्रोटयिष्यामि 
पोथयिष्यामि | 
पातयिष्यामि ` 


तव्यत्‌ प्रत्यय के वाक्य 


भविष्यत्काल के वावेय 
कहाँ पढ़ोगे? 
कहाँ रहोंगें.? 
क्या. खाओगे ? 
क्या पहनोरो ! 
कब जाओगे ? 
कब पहुंचोगे ? 
क्या ले जाओगे ? 
क्या लाओगे? २ 
में मार दूंगा 
में पोट दूंगा 


' में कू दूंगा 


में तोड़ दूंगा । 
पटक दूंगां 


_ गिरा दुंगा । 


गन्तव्यं जाना चाहिए, स्थातव्यं रहना चाहिए 


पठितव्यं पढ़ना चाहिए, 
चलितव्यं चलना चाहिए 





लेखितव्यं लिखना चाहिए 
, वक्तव्यं कहना चाहिए । 
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३१ 


कर्तेव्यमस्ति करना हे, बक्तव्यमस्ति कहना हे । 
गन्तव्यमस्ति जाना हे, आनेयमस्ति लाना है । 
आज्ञा लेने के वाक्य 

करवाणि कि ! करू क्या ! 

रचयानि कि ! रच क्या ! 

कथयानि कि ! कहूँ क्या ! 

| अणवानि कि ! सुनमा? २ 
` . कुत्र गच्छेयम्‌ कहाँ जाऊं? कुत्र तिष्ठेयम्‌ कहाँ ठहरू ? 

कुत्र रक्षेयम्‌ कहां रख ? कुत्र सर्पेयम्‌ कहाँ सरकू ? 
कुत्र पठेयम्‌ कहाँ पढ्‌ ? कत्र लिखेयम कहाँ लिखू ? 
कुत्र चलेयम्‌ कहाँ चलू ? कत्र भवेयम्‌ कहाँ रह्‌ ? 
आज्ञा देने के वाक्य 

रत्वा गच्छेः सुनकर जाना 

उक्त्वा गच्छेः कहकर जाना 

भुक्त्वा गच्छेः खाकर जाना 

द्रतमागच्छेः जल्दी आना 


शीक्रमानये: जल्दी लाना । 


NO NE TO TSE क डि” 


१. द्रुतम्‌ आगच्छेः। २. शीघ्रम्‌ आथे: । 
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३२. 

पुर्वेकालिक क्रिया के वाक्य 

गत्वा जाकर, भुत्वा सुनकर, . उक्त्वा कहकर 
स्थित्वा रहकर; भुत्वा खाकर, ` . पीत्वा पीकर 
दत्त्वा देकर, जात्वा लेकर, नत्वा झुककर ६ 
पठित्वा पढ, िलित्वा लिख,  मिलित्वा जिल 
चलित्वा चल, गहोत्वा ले, हसित्वा हँस । 
पढ़, लि आदि का अर्थ पढ़कर, लिखकर समझना चाहिये । 


दृष्द्वा चल, देखकर चलो 


पुष्ट्चा पठ . पुछकर पढ़ो 
भारु जानकर पढ़ो . 
स्थित्वा लिख बेठकर लिखो । 
समाप्तम्‌ खतम 
निगोणंभ्‌ हजम । 
छै 


>> है 
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rn I यी बे 


“आळ. “गक आळा म. =a 


हू चा _ RS SS SD हा 


नाझ तथा ग्राम आदि के सम्बन्ध सें प्रन एवं उत्तर 


प्र०--तव कि नाभ अस्ति ? तुम्हारा नाम क्या है ? 
उ०--भम नास" अरित मेरा नाम'"""'हे । 
प्र०--त्वं कुत्र निवससि ? तुम कहाँ रहते हो ? 
उ०--अहं“"“"ग्रामे निवसामि मैँ“““गाँव में रहता हूँ । 
प्र०--त्वे कि पठसि ? तुम कया पढ़ते हो ? 
. उ०--अहं हिन्दी, संस्कृतं तथा मैं हिन्दी, संस्कृतः तथा अंग्रेजी 
आंर्लभाषां पठामि पढ़ता हूं । 
प्र०--कुत्र पठसि ? कहाँ पढ़ते हो ? 
उ०--"""'पाढ्शालायां पठास्ति “` पाठशाला में पढ़ता हे । 
प्र०--कस्यां कक्षायां पठसि ? किस कक्षा में पढ़ते हो ? 
“उ० कम अह ७०९७००००८२ कक्षायां पठामि घे ७५०७०००००७ कक्षा में पढ़ता हुँ | 
` प्र»--तब मण्डले किस्‌ ? तुम्हारा कोन जिला है? 
३०---मम मण्डल॑""”'"'अस्ति मेरा जिला”””””है । 
प्र७--तव पत्रालयः कः ? तुम्हारा डाकखाना कोन है ? 
उ०--भम पत्रालयः""""अस्ति मेरा डाकखाना”””””है। 
प्र—तव आरक्षिस्थानं किस्‌ ? तुम्हारा थाना क्या है? 
उ०--मम आरक्षिस्थानं"अस्ति हमारा थाना””””“है । 
प्र०«--कुशल वतते ? . कुशल तो है ? 
उ --आम्‌, कुशलं वर्तते हाँ कुशल है। 


सुचना--१-शरेष्ठ पुरुषों से पूछता हो तो “त्वं तव” के स्थान पर 
“रवान्‌, भवत: कहना चाहिए । 

९-बिन्दु बाले रिक्त स्थानों में छात्रों को भपना-अपना नाम-प्राम 
आदि कहुना चाहिए । 
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प्रार्थल्तागीवस् 


(R55) द 

( छय- तेरे पूजन को ऐ सोहन पुजारी बन फे आया हूँ ) - 
दयामय ! देव ! दीनेषु दयादृष्टिः सदा देया। 

प्रतिज्ञा दीनरक्षाया व्यालो ! जातु नो हेया ॥ दयामय” 


मनुष्याः मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाताः! 
तदेधा मूढता देशात्‌ द्रुतं दूरे त्वया तेया॥ दयामय” 


त्वदुपदेशामृतं त्यवत्वा निपन्नो हन्त लोकोऽयम्‌ ! 
तदुद्धाराय एतेषां प्रभो गीता पुनगया। दयामय ` 
किमधिकं ब्रूमहे- भगवन्‌ ! नित्रेदनमेतदेवेक्रम्‌ । 
यदैते बालकाः म्वीयाः प्रभो ! नो विस्मुति नेयाः । दयामयः" 


( २ ) | 
( लय--मा शारदे कहाँ त वीणा बजा रही हो ) 


भगवन्‌ ! त्रदीय-मक्ति न कदापि विस्मरेयस्‌ । 
निज - देश - जाति - सेवाऽसक्तः सदा भत्रेयम्‌ ॥ भगवन" 


जायेत जातु नो मे पर-पीडनाउभिलाघः | 





दीने सहायहीने सततं प्रभो द्रवेयस्‌ ॥ भगवन "`` 

प्रतिरस्तु सर्वदेशे रतिरस्तु नेजबेषे। 

गृरुपादयोनिदेशे स्वमनः प्रवर्तयेयम्‌ ॥ भगवत्‌” 

कुर्ते सदा विनीतो विनयं कृपेकसिन्धो । 

गुरु-पूज्य-चन्द-सेवा-करणे वयो नयेयम्‌ ॥ भगवन्‌" 
४ 
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